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भाग 11 - खा 3 - - उप - खण्ड (iv ) भारत सरकार के 

मंत्रालयों ( जिममें रक्षा मंत्रालय मी 
शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों 
( संघ शासित क्षत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य 
साविधिक नियमों और साविधिक 
आदशो (जिनमे सामाम्य स्वरूप की 
उपविधियां भी शामिल है ) के हिन्दी 
अधिकृत पाठ ( ऐसे पाटों को छोड़कर 

ओ भारत के राजपन के खण्ड 3 

या बण 4 में प्रकाशित हो हैं ) . 
भाग --- खण 4 - -ा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 

साविधिक नियम और आदेश 
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भाग - -NE I - - रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के 

मंत्रालयों और उपचतम न्यायालय द्वारा जागे 
की गई विधितर नियमों, विनियमो नमा 

मादेशो संकल्पो में मबंधित अधिसूमनाए . 
भाग 1 -- मागष्ट 2 - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार 

के मन्त्रालयों और उपचतम न्यायालय दाग 
जारी की गई मकारी अधिकारियों की 
नियुक्तियों , पदोन्नतियो, छुट्टियों आदि के 

सम्बन्ध में अधिसूयमाए . . 
भाग -- बण 3 -- रक्षा मंत्रालय माग मारी कि गए 

संकरपी और अमाविधिक आदेणो के 

मम्बन्ध में अधिसूचना . . 
भाग 1 - ख - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई 

सरकारी अथिरिमो की नियक्तियो , 
पोन्नतियो , f ] आदि के सम्बन्ध 

में अधिसूचनाए 
भाग - ख 1 - अधिनियम , अध्यादे और विनिपयो 
भाTII - - 1 - फ -~- अधिनियमो, यादे णो और विनियमो 

का हिन्दी भाषा में प्राधित त पा . 
माग II - खण ? - -विधेयफ तथा विशेषकों पर प्रवर समि 

मियो के बिन लथा रिपोर्ट 
माग || --- साबा - - उप - खण्ड ( 1 ) भारत सरकार में मकालयो 

( रक्षा मंत्रालय को छोरकर ) नौर केन्द्रीय 
प्राधिन गो ( मध शनि क्षत्री के प्रभागनो 
को छोड़कर) दारा जारी किए गए सामान्य 
माविधिक नियम (FT भामान्य स्त्रम्प 

आदेश और उपयिप्रिया पार भी शामिल है ) 
भाग 1] - - 3-- - उप - खण्ड ( ii ) मारनगरकार के मन्त्रालयो 

( रक्षा मन्त्रालय को छोटकर, और केन्द्रीय 
प्राधिकरणो ( म पामिल अनोक प्रशासनो 
को छोडार ) सारा जारी किए गा गाविधिक 

आदश और भघि सूचनाए 
माको प्राप्त नही । 
- 481011 
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भाग III - 1 --- उथ्य न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखा 

परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग , रेल 
विभाग और भारत सरकार से संबड 

और अधीनम्थ कार्यालयो द्वाग जागे 

को गई अधिसूचनाएं . . 
भाग III---- HIT 2--- पेटेन्ट कार्यालय बारा जारी की गई 

पेटेन्टो और डिजाइमो से संबंधित 

अधिसूचनाएं और नोटिम . . 
भाग III --प्रवण - -मध्य आयुक्तो के प्राधिकार के अधीन 

अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
भाग ! !! -- ----विविध अधिमूचभाएं जिनमें माविधिक 

निकायो द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं , 

आदेश, विज्ञापन और मोटिम सामिल है 
माग IV ...- र -मरका व्यक्तियो और गैर- सरकारी 

निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन 

औ · नोटिस 
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भाग I -- खण्ड 1 

[PART I- - SECTION 1 ] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

___ गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
INotifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of lodia ( other than the Min stry of Defence ) and 

by the Supreme Court ) 


___ श्री दस राज , बंदार के हाथ , पाव , चेहरा , गर्दन तथा 
पीठ बुरी तरह जल गए । उनको तन्काल भारत -तिब्बत सीमा 
पुलिस के यूनिट अस्पताल म ल जागा गया और बाद में और 
उपचार हत उन्हीं दोहरादन के मनिक अस्पताल में ले जाया 
ग्या । श्री दम राज, सबदार ने 20 दिन तक जिन्दगी और 
मीत से लड़त रहन के पश्चात् 10 जून , 1989 का दम तोड 
दिया । 


श्री दस राज , सबंदार , ने बल की आदर्श परम्पराओं के 
अनुरूप उत्कृष्ट वीरता अनुकरणीय साम तथा कर्तव्यनिष्ठा गत 
परिचय दिया । 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनाक 15 फरवरी 1990 
स . 8 -पंज / 90 - - राष्ट्रपति भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 
निम्नकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
महर्ष प्रदान करते ह : - - 
अधिकारी का नाम तथा पद 

( मरणोपरान्त ) 
थी दस राज 
सबदार स 650050122 . 
एच ए . डी . एम . अकादमी , 

मगरी । 
सवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
___ 22 मई , 1989 का रक्षा कार्य अध्ययन संस्थान , मसूरी , 
के परिसर म बड़े सबर वनाग्नि भड़क उठो । डिफेन्म इनस्टि 
ट्यब आफ वर्कस्टड के निदेशक द्वारा सहायता के लिए अनुरोध 
किए माद पर एच . ए . डी मी उकादमी , मसूरी, के 
सूरदार दम राज के नतृत्व म भारत तिर त सीमा पुलिस की 
27ी बटालियन के कार्मिकों का एक दल , आग बुझाने और 
जान माल को रक्षा करने हत भेजा गया । काफी समय तक 
मुखा हानं और वहा चारो तरफ चीड़ और बाज की पत्तियों के 
फले रहने के कारण आग तजी सं भड़क उठी , जिससे ढलान के 
उपरी भाग में स्थित डिफेन्म इनस्टिट्यूट आफ व स्टडि तथा 
साथ के रक्षा और सिविलियन रिहायशी इलाके , जहां से आग 
शुरू हई थी , म आग लगन का खतरा पैदा हो गया था । आग 
लगने के स्थान पर पहुंच कर सबदार दस राज ने स्थिति का 
जायजा लिया तथा उस स्थान की पहचान की जहा सबसे अधिक 
तेज आग लगी हई थी और उन्होंने अपने दल को आग पर 
नियंत्रण करने के कार्य में लगाया । इस कार्यवाही में उन्होंने 
सामने की ओर से अपने दल का नेतत्व किया तथा अपने दल को 
आग बझाने के लिए प्रेरित किया । वह न केवल आग बुझाने के 
प्रति सकल्पित थे वरन् अपने दल के सदस्यों की सरक्षा के प्रति 
भी चितिंत थे । जब श्री दस राज आग बझाने के कार्य में 
अपने दल का नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय के अन्य लोगों को 
बचाने के प्रयास में आग के काफी निकट पहंच गए । उसी समय 
अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और आग तंज हो गई 
तथा श्री दस राज के इर्द -गिर्द आग की एक ज्वाला भड़क उठी । 
उन्होंने तुरन्स ढलान के ऊपर चढ़ना आरम्भ किया और साथ 
माथ आग पर काबू पाने के भरसक प्रयास भी जारी रखे । इंग 
प्रक्रिया के दौरान उन्होंने एक झाडी का सहार के लिए पकडा , 
परन्त दर्भाग्यवश वह माडी टट रई और ये फिसल कर मीधे 
नीचे आग की ज्वाला में जा गिर । यह दब कर उनके दल के 
अन्य साथी उनका बचाने हत शीष वहां गए और उन्हें बाहर 
निकाल लाए । 


यह पदक पुलिस प्दक नियमावली के नियम 411 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 

आर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 22 मई , 1989 म 
दिया जाएगा । 

म . g - प्रेष / 90 - - राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के 
निम्नांकिर अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक 
म्ह प्रदान करम हूँ - - - 

अधिकारिग का नाम तथा पद 
श्री ए . सी . मीता राम , 
कमांडेंट 
24वी बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , 
जिला - अमृतसर । 

श्री गुरदेव सिंह , 
निरीक्षक मं . 600452076 , 
24वी बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , 

जिला - अमृतसर । 
संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

8 नवम्बर , 1987 को अब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 
24वी बटालियन के कमांडंट श्री ए . सी . सीता राम , निरी 
क्षक, गरदेव सिंह के साथ रामतीर्थ मंदिर, जहां लगभग 
20 , 000 भक्तगण वार्षिक मेले के दौरान पूजा के लिए एकत्रित 
हए थे , को सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रह थे तो 
उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा । पूछताछ करने पर उस 
व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसको आतंकवादियों के एक दल 
में मंदिर क्षेत्र में भक्तगणों की बड़ी मात्रा में हत्या करने की 
गोजना बनाने के उद्देश्य से वहां भेजा था । उसने यह भी बताया 
कि आतंकवादी मंदिर में लगभग 16 किलोमीटर की दरी पर 
घानिया के गांव के एक फार्म हाउस में छपे हए है । 
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भारत का राजपत्र , मार्च 3 , 1990 (फाल्गुन 12 , 1911 ) 


[ भाग 1 - - अण्ड 1 


विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 नवम्बर , 1987 से दिया 
जाएगा । 


म . 10 -प्रज / 90 - - राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नाकित 
आंधकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करता है : - -- 


अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री लक्ष्मीनारायण, 
उप -निरीक्षक न डो / 1564 , 
( पुलिस निरीक्षक ) , 
दिल्ली पुलिस , 
दिल्ली । 


श्री ए . मी . सीता राम , कमाइंट न समय गवाए बिना सूचित 
किए गए छिपनं के स्थान पर छापा मारन का निर्णय लिया । 
उन्होने निरीक्षक गरदेव सिह का रामतीर्थ चौकी की एक टुकड़ी 
का लेकर छापा मार दल के साथ आने का भी आदश दिया । जब 
दल फार्म हाऊस से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था तो दल 
को दा दला म , अर्थात् घरा डालने वाला दल तथा छापा मारनं 
माले दल , म - विभाजित कर दिया गया । श्री सीता राम और 
श्री गरद व सिह छापा मारन पाल दल मथं । घेरा डालन बाल 
दल को प्रत्यंत चौकसी के साथ मोर्चा संभालने का आदश दिया । 
छापा मार दल न घर को सामने को आर से घेर लिया । जैसं 
ही छापा मार दल घर के करीब पहचा तो कत्तों के भौकन को 
जार का आवाज से उनकी सतर्कता समाप्त हा गयी । आतक 
वादियों को सभवत : फार्म हाऊस के पीछ पुलिस बल की गति 
विधियो का आभास हो गया तथा पुलिस दल का ध्यान दूसरी 
ओर बाटने के उद्देश्य से उन्होंने अपने आश्रयदाता गुरबचन सिंह 
को सामन की और "बचाओ - बचाओ चिल्लात हए भागन पर 
मजबूर किया । श्री सीता राम तुरन्त उस पर झपट और उस 
दबोच लिया । छापामार दल के उपर आतकवादियों ने अचानक 
भीषण गोलाबारी आरम्भ कर दी । श्री सीता राम ने यह महसूस 
किया कि किसी प्रकार की आड़ के अभाव में उनके दल कां 
आतंकवादियों की गोलियों का सामना करना पड़ रहा है । अपनी 
निजी सुरक्षा की चिता किए बिना श्री सीता राम ने एक साहसिक 
निर्णय लिया । वे अपनी बायी ओर रगत हए गए तथा शोषना 
से मिट्टी की दीवार पर चढ़ कर गालिया घलानी आरम्भ कर 
दी । इससे आतंकवादी भीषक्क हा गए और अपने स्वचालित 
हथियारों सं गालिया चलाते हए घर की आर भाग खड़ हए । 
श्री सीता राम उनमें से एक आतकवादी को अपनी स्टन कार . 
बाईन में गोलिया चलाते हुए व्यस्त रखा और उसे घटना स्थल 
पर ही मार डाला । इसस छापा मार दल आगे बढ़ा और घर 
की दीवार के चारों ओर मोर्चा ले सका । 


सवाआ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


यह सूचना मिली थी कि कछ सूखार - आतकवादियों का १ 
गिराह राजधानी म निदाए व्यक्तिया की हत्या करन और कछ 
बैंको को लूटने की एक योजना बना रहा है । यह भी मालूम 
हआ कि आतकवादो शस्त्र और गालाबारूद लकर मारुती गाड़ी 
द्वारा दिल्ली में घुसन को याजना बना रह ह । जिस गाड़ी 
म आतकवादी यात्रा कर रह थे उम दिल्ली पुलिस के मंचालन 
कक्ष को शिकारियों क एक दल न मिह सीमा पर रोक लिया 
और गाडी म यात्रा कर रह 5 व्यक्तिया म पूछताछ शुरू कर दी । 
पछताछ करने पर उनम - में करमजीत मिह नामक आतंकवादी 
का एक खम्बार आतकवादी पाया गया तथा अन्य नये -नये आतक 
वादो थ । करम जीत मिह बताया कि उसके दो 
महापधिया ने जालवर जिले के जगतपर गाय में एक नलकप 
पर शरण ले रखी हो । 


___ आतंकवादियों को बाहर निकालने की दृष्टि में श्री मीना राम 
नं अपने दल के एक साथी सहित पन . रगत नए खिडकी की 
तरफ गए और आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए 
मजबूर करने के लिए गोलियां चलायी । इस प्रक्रिया में एक 
आतंकवादी बुरी तरह घायल हो गया और असमर्थ हा गया । 
निरीक्षक गरदेव सिंह , जो कि छापा मार दल के दाहिनी 
और थे , ने एक साहसिक निर्णय लिया और भीषण गोलाबारी 
के बीच एक नायक सहित घर की दाहिनी दीवार की ओर भाग । 
दीवार के पीछ मोर्चा संभालने के बाद इन दोनों में प्रभावकारी 
ढग में आतंकवादियों को व्यस्त रम्पते हए उनका फार्म हाऊस 
के एक कमर में वापस जाने पर मजबूर किया । निरीक्षक 
गरदय सिंह और नायक ने तीसर आतंकवादी का जो कछ निडर 
लगता था , पीछा किया और उस उस समय मार डाला जब यह 
दीवार लांघ कर भाग निकलने की चेष्टा कर रहा था । मत 
आतंकवादी भी बाद में रेशम सिंह उर्फ डी सी तथा सरन्द्र 
सिंह सोढी के रूप में शिनाख्त हाई जिसकी कई हत्याओं के 
मामले में तलाश थी । दो और आतकवादियों को गिरफ्तार 
किया गया जिनकी बाद में हरभजन मिह शोर गरबचन सिंह के 
रूप में पहचान की गई । 


5 अक्तूबर , 1988 का पलिम संचालन कक्ष के एक दल का 
पजाब भेजा गया , जिसम- 3 निरीक्षक, 1 हडकांस्टबल , 1 कास्ट 
बल , इ. इबर तथा श्री लक्ष्मीनारायण , पलिस उप -निरीक्षक शामिल 
थ । जगतपर गाव पहचन पर उन्हें पता चला कि आतंकाादी 
उम दिन प्रात पहा में किसी अज्ञात स्थान को चले गए । 
आतकवादिया के छिपन क मभाव्य स्थानों को छानबीन करतं हाए 
₹ 5 अक्तूबर 1988 का सबर लगभग 10 . 30 बजे पड्डी 
जगीर गंव में मग्गर मिह के नलकप पहच । दल के चार अधि 
कारिया न कलकप को चारों ओर म घेर लिया और करमजीत 
सिंह का संक्षेप में मन क छ समझा कर , आतंकवादियों का बातचीत 
म व्यरत रखने के लिए भेजा गया । राह दल पपचाप तथा रंगते 
हए नलक ५ को और बढ़ा । तथापि , उनमें से एक आतंक 
बादी को करमजीत मिह की गतिविधियों के बार में संदह ह आ 
और चारों और दंसन के बाद उसने पुलिस अधिकारियों पर 
गोली चलानी शुरू कर दी , जनलकप के काफी नजदीक आ 
गए थे । पलिस दल ने भी जवाब में गोली चलानी शरू कर दी , 
जिसके परिणामस्वरूप आतकवादी का घटना सथा सिर अरूमी 
हो गए । उप -निरीक्षक , लक्ष्मीनारायण ने , गोली चलाते हए 
आतकवादी को पीछे में पकड़ने का साहस किया और उस धर 
दबासा । उसके बाद गोलियो की आवाज सनने पर आतंक 
वादियो के प्रति महानभूति रखने वालों की वहां भीड जमा हो 
गई और आतंकवादियों का एक साथी वहां से भाग निकलने में 
मफल हो गया । गिरफ्तार किए गए आतंकवादी की बाद में 
केवल मिह उर्फ बिल्ला के रूप में शिनाख्त की गई , जो अनेक 
निमनीखेज मामलों में अंतग्रस्त था । 


इस मुठभेड़ में श्री ए . सी . सीता राम , कमांडंट , और श्री 
गरदेव सिंह , निरीक्षक , ने उत्कृष्ट वीरता, माहस और उच्च 
कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


ये पदक पलिस नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता 
के लिए दिए जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
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___ इम मुठभेड़ में श्री लक्ष्मीनारायण , पुलिस उप -निरीक्षक ने वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलहरूप नियम 5 के अंग 
उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का र्गत विशेष स्वीकृत भन्सा भी दिनांक 12 मई 1988 में दिया 
परिणय दिया । 

जाएगा । 
यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अतर्गत 

स . 12 - प्रज / 90 - - राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल के 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के निम्नाकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
अंतर्गत विशेष स्वीकृत भसा भी दिनांक 5 अक्तूबर , 1988 से सहर्ष प्रदान करते है : - - 
दिया जाएगा । 

अधिकारियों का नाम तथा पद 

श्री मल्कीरत राम , 
स . 11-पंज / 90 - - गष्ट्रपनि बिहार पुलिस के निम्नाकिस 

निरीक्षक सं . 570060201 , 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 

26वी बटालियन , 
करते है : 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
अधिकारी का नाम तथा पद 

( मरणोपरान्त ) 
श्री राम बाबू , 

श्री ए . के . चक्रवर्ती , 
कान्स्टबल मं . 192, 

नायक / डाईवर सं . 680461271 , 
जिला जहानाबाद , , 

26वी बटालियन , 
बिहार । 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
संवाआ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

श्री एस . एम . तांगडे 

कान्स्टबल स . 760260183 , 
___ 12 मई , 1988 को लगभग 8 . 10 बजे प्रातः बस इपा के 

26वीं बटालियन , 
नजदीक क छ अपराधियों द्वारा चलायी गयी गोलियों की आवाज 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
सुनने पर , जहानाबाद के विकास उप - आयुक्त श्री विजय प्रकाश 

मंवाआ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
उपलब्ध सशस्त्र बल का एकत्र करने के लिए तत्काल अपने निवास 
रथान की ओर दाड़ । इसी बीच , श्री राम बाबू कान्स्ट 

18 अगस्त , 1987 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 26 
बल , जे विकास उप - आयुक्त के माथ प्रतिनियक्त थे , बटालियन के 11 कामिकों के एक बल को इन्स्पेक्टर मल्कीयत राम 
सशस्त्र बल के पहज की इन्तजार किए बिना , बग जिणं के के नेतृत्व में , एक जीप और एक 3 टन वाहन के साथ जिला 
उस तरफ भाग जहा स गोलियों की आवाज आ रही थी । अमतसर के धारीवाल , परागपुरा और मनिकपरा संवेदनशील गांवों 
कान्स्टेबल के पास सर्विस रिवाल्वर थी । घटना स्थल पर में गश्ती ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था । इस क्षेत्र को 
पहचने पर उन्होने दया कि कछ लोग आतकित ह कर उड़बड़ी खालिस्तान लिबरेशन फार्स नामक आतकवादी ग्रुप का गढ़ समझा 
मं दौड़ रहे थे । उन्होंने क छ अपराधियों का भी भाग हप आता है । पार्टी लगभग 19 . 00 बजे जिला अमृतसर के कच्चा 
वखा । कान्स्टेबल ने बिना स्मय गवाए , भाग रह अपराधिणं पक्का स्थित कम्पनी मख्यालय से रवाना हई । इन्स्पेक्टर 
का पीछा करना शुरू कर दिया । एक बार जब अपराधी कान्स्ट मल्कीयस राम और कान्स्टबल एम . एम . सांगड जीप में थे , 
बल के आमने - सामने हरा सो उसने देश में निर्मित पिस्तोल जिम नायक / डाईवर ए . के . चक्रवर्ती चला रहे थे । 
से कान्स्ट बल के गिर का निशाना बनाकर एक गोली चलायी । 
कान्स्ट बन्न झक गए और गोली उसके सिर के ऊपर से निकल 

जब जी , जिसके पीछ -पीछ- 3 टन वाहन चल रहा था , 
गयी । इस समय कान्स्टेबल ने अपराधिों का आत्मसमर्पण मानिकपरा गाव पहची और वहां एक तीन मोड स गुजर रही थी 
करने के लिए कहा । कान्स्टेबल की निर्भीकता को देखकर 

तो सड़क से लगती हुई एक मिट्टी की दीवार के पीछ में इस 
अपराधी आतंकित हो गए । उनमें से एक ने अपना थेला नीचे 

पर आतंकवादियों ने बायी ओर से घात लगाकर आक्रमण किया । 
केक दिग और अपने हाथ सर करके आत्म -समर्पण कर दिया । 

आतकतादिगं ने , जो लगभंग 10 थे , जीप पर भारी गोलाबारी 
लंकिन दसर अपराधी ने , जिसनं कान्स्टल पर गोली चलागी 

की । गोलिया आगे की एक हड- लाईट और दायीं तरफ के 
थी , एसा नहीं किया और वह अपनी पिम्सौल में गोलियां भरने 

दोनों टायरों पर लगी । 
की कोशिश करने लगा । लेकिन इसमें पहले कि तु अपनी 

जैसे ही आतंकवादियों ने गोलियां चलानी आरम्भ की , डाइवर 
पिस्सोल झर , कान्स्टबल उस पर झपट पड़े और उसे निशस्म 

ए . के . चक्रवर्ती बहादरी के माथ वाहन को उग्रवादियों की 
कर दिया । इसी बीच विकास उप - आयक्त मशस्त्र बल के माध 

गोलाबारी की पहप स तत्काल बाहर निकाल लाए । सा 
यहां पर प्हच गए और दोनों अपराधिों को पकड़ लिया गया । 

करते हए उन्हें एक घातक गोली लगी और उन्होंने स्टरिंग व्हील 
खोजबीन करने पर उन्टने कब्जे से दो दशी पिस्तोल , 6 कारत 

पर ही दम तोड़ दिया । लेकिन इस समय तक यं वाहन को 
और उग्रवादी संगठन में मंबंधित कागजात बरामद किए गए । 

सक्षित स्थान पर ले जाने में सफल हो चके थे । 
गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की शिनगन उमेश यादव के रूप 
में की गयी । यह भी पता चला कि उमी विन बैरागी बाग के पुलिस दल ने जीप से बाहर कद कर तत्काल मोर्चा संभाला 
मामेश्वर मंडल नामक व्यक्ति की हत्या करके उग्रवादी भाग रहो और गोली का जबाव गोली से दिया । गोलाबारी के दारान 

कान्स्टबल एस . एम , तांगडे के कन्धे पर गोली लगी । जामी 

होने के बावजूद वे भारी गोलीबारी में रंगते हए अनकल स्थान 
मुस मठभेड मे , श्री राम बाब , न्स्टवल ने उत्कृष्ट बीरता , पर पहुंच गए और वहां से उन्होंने अपनी एस . एल . आर . में उप 
माहम और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । वादियों र गोलियां चलायी और इस प्रकार म उन्ह पार्टी के 
यह पदक पलिम पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत अन्य मदम्यों से दर रखा । कान्स्ट बल तांगडे ने असाधारण 
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भाग. 1 - सण । 


गहमा रिचय दिया और गोलाबारी बंद होने तक अपनी 
मिति बनाए रखी । 
_ निरीक्षक मलकीयत राम में वाहन से उतरने के बाद नजदीक 
की एक मिट्टी की दीवार के पीछ मोर्चा संभाला । उग्रवादी , 
दल के सदम् को मारने और अस्त्र व शस्त्र अपने साथ ले जाने के 
उवदश्य में , गश्ती दल पर गोलियां चलाते रहो । किन श्री 
मल्कीयर गम ने अपनी पिस्तोल से गोलियां चलाते हए उन्ह 
व्यस्त रख कर उनके इस प्रयाम को विफल कर दिया । गोला 
बाद समाप्त हांन के बाद उन्होंने पुन : संगठित होने तथा आतंक 
वादियों पर आक्रमण हारने के लिए पार्टी के अन्य सदस्यों की तरफ 
गा । इस प्रक्रिया में उनके पठ्ठ पर एक गोली लगी । जख्मी 
हाने की परवाह किए बिना उन्होंने उग्रवादियों पर भारी गोलावारी 
करने का निर्देश द कर उन्हें चप कर दिया और अपने दल के 
नांगों को जख्मी होने से बचाया और उग्रवादियों को पोछ हटने 
के लिए मजबूर कर दिया । उग्रवादी गांव की गलियों से भाग 
निकन्न । 

इस मुठभेड़ में श्री मलकीयत राम , निरीक्षक , श्री ए . के . 
चक्रवती , नायक / आईयर और श्री एस . एस . तांगडं , कान्स् 
टदल में उत्कृष्ट वीरता माहस और उज्यकोटि की कर्तव्यपरायणा 
का परिचय दिया । 


यं पदक पलिस नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अतर्गत वीरता 
के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
विशेष स्पीकृत रत्ता भी दिनांक 18 अगस्त , 1987 में दिया 
जाएगा । 


ग . 13 -प्रज / 90 - - राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी घोरक्षा के लिए पलिस पदक महर्ष प्रदान 
करते है : - - 


इस घटना में श्री गदियाल सिंह, कान्स्टबल ने उत्कृष्टा वीरता , 
गाहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 अप्रैल, 1988 से 
दिया जाएगा । 
___ मं . 14 - प्रेज / 90 - ~ राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष प्रदान 
करते है : - - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री दिलबाग सिंह , 
पलिम उप -निरीक्षक ( मं . 118 / जी . एस . पी . ) 
सी . आई . ए . स्टाफ , 
कपूरथला, 
पंजाब । 

सेवाओं का विवरण जिनके लिए परक प्रदान किया गया 
गांव र धावा मसन्दन , थाना सदर, जलन्धर के मोहन सिंह के 
मकान में कछ आतंकवादियों की छिपने की संभावना के बारम 
सूचना प्राप्त होने पर, बचन सिंह , निरीक्षक के नेतृत्व वाली एक 
पुलिस पाटी को , जिसमें उप -निरीक्षक दिलबाग सिंह भी थे , 
3 नवम्बर, 1988 की प्रात : सोहन सिंह के घर पर छापा मारने के 
लिए प्रतिनियुक्ति किया गगा था । पलिस दल को दो ग्रुपों में 
विजित किया गया , एक दल बचन सिंह निरीक्षक के नतत्व में 

और दमरा दल सहायक निरीक्षक , दिलबाग के नेतृत्व में । 
श्री दिलबाग सिंह ने उस मकान की छत में मोर्चा संभाला, जो 
श्री सोहन सिंह के उस मकान के सामन था जिसमें आतंकवादी 
छिरे हाथ । बचन सिंह, निरीक्षक ने आतंकवादियों को आत्म 
सर्मपण करने के लिए ललकारा, लेकिन आतंकवादियों ने मकान 
के अन्दर में गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री दिलबाग सिंह , 
उप -निरीक्षक न , जो छत के ऊपर थे , और आतंकवादियों का 
मकाबला कर रह थे , जवाब में गोलियां चलाई । आतंकवादियों 
ने भी श्री दिलबाग सिंह पर गोलियां चलायी जिसके परिणाम 
स्वरूप उनकी दाहिनी भुजा गोली लगने से जख्मी हो गयी । पुलिस 
दल और आतंकवादियों के बीच इंढ़ घंटे तक गोलियां चलती 
रही । उरमी होने के बावजूद सहायक निरीक्षक आतंकवादियों 
पर एम . एल आर . में गोलियां चला रह जब गोलाबारी बन्द 
हई तो पुलिस दल ने घर के भीतर प्रवर किया और वहां दो 
व्यक्तियों को मरा हुआ पाया । मकान मालिक ने उनकी शिनाख्त 
होशियारपुर के अमरजीत उर्फ जीता और अमनमर के भगवान 
सिंह उर्फ चाचा के रूप में की । ये दोनों अनेक जघन्य अपराधी 
में फंसहए थे । गंच- पड़ताल करने पर यह पाया गया कि 
आतंकवादी भगवान सिंह ने माईनाईड कंपसल कर आत्महत्या 
की , जबकि दसरे आतंकवादी अमरजीत सिंह की गोली लगने 
में जख्मी हो कर मस्य हई । घटनास्थल से एक . 45 माऊज्र 
और 14 चली गोलियों के खोल बगमद हाए । 

इस मुठभेड़ में श्री दिलबाग सिंह पलिस उप -निरीक्षक ने 
उत्कृष्ट वीरता , साहस और उथ कोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 

यह पदक पुलिस पदक निगमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अन्तर्गत विशेप स्वीकृत भता भी दिनांक 3 नवम्बर , 1988 से 
दिया जाएगा । 


अधिकारी का नाम तथा पर 
श्री गदिनाल सिंह , 
कान्स्ट दल सं . 3088/ ए . एस . आर . ( 3124/ टीटी ) , 
शाना पट्टी, 
जिला अमृतसर । 

सेबाजों का दिवरण जिनके लिए परक प्रवान किया गया 
17 अडल, 1988 की रात को 5 कान्स्टवला ( कान्स्टबल 
गरी दयाल सिंह सहित ) के साथ पुलिस उप अधीक्षक, पट्टी के 
नंतरब में एक पुलिस दल जीप में चालतोहा थाने के क्षेत्र में गश्त 
लगा रहा था । पट्टी पुलिस थाने का थानेदार तथा एक हरे कान्स् 
टेबल और 4 कास्ट बल दसरी जीप में थे । लगभग 9 . 30 
बगं रात पलिस दल पर वरनाला गांव के नजदीक उग्रवादियों 
द्वारा कान लगाकर हमला किया गया । जीप के कान्स्टवल पालक 
गरदयाल सिंह पर उग्रवादियों ने गोली चलाई , जिससे उनकी 
दोनों टाग’ गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जीए चलानी 
जारी रखी तथा पुलिस दल को उग्रवादिगों की गोली की पहच में 
बाहर निकाल लाए । पलिस उप - अधीक्षक ने पुलिस कामिकों 
को जान्न म तुरन्त गोली चलाने का आदेश दिया । पलिम दल 
दवारा गई कारगर गोली बारी के कारण उग्रवादी अंधेर और 
वहां के ऐड़ों तथा क्षेत्र की स्थिति का फायदा उठाकर भागने में 
सफल हा गए । इस बीच कान्स्टल गरदिनाल सिंह ने थाना 
पट्टी तथा थाना वलतीहा को कमक भेजने के लिए वायरलेस 
मदश भेजा । दानों थाना में 45 मिनट के अन्दर कमक वहां 
पह च गई । 
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- - - - - 
___ सं . 15- ज /90 -... राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महित , इबहे हए दसा गया । " द में 15 अगर , 1983 
निम्नांकिन अधिकारी का उमकी बीरत के लिए पुलिस पदक को उनके शव पाए गए । दाग की शिनाम्न गांव गोमा के दिल्ला 
सहर्ष प्रदान करते है : - - 

और य मन्डापिंड के अमरजीत सिंह उर्फ उम्मद, E - को 

ग्यी । 
अधिकारी का नाम तथा पर 

इग मटमंड में श्री हिगोले किशन गंगाराम , कास्ट कल नं 
श्री हिंगोले किशन गंगाराम 

उत्कृष्ट वीरता , महम और उमण कोटि की फर्नवापरायणता का 
कान्टवल म . 850770144 , 

परिचर दिया । 
29वीं बटालियन , 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल 

वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा लम्पाप नियम 5 के 
सेवाओं का विवरण जिमरके लिए पदक प्रदान किया गया 

अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भन्दा भी दिनांक 24 जलाई , 1988 में 

दिया जाएगा । 
24 जुलाई , 1988 के सूचना प्राप्त हुई कि कछ सशस्त्र 
आतंकवादी तरन तारन जिले में फादोपरा के गरम व सिंह नामक 

राजीव महषि 
ध्यादित के फार्म हाउस में - इक्ट्रह और उनके दाग आतंकवादी 

गाष्ट्रपति का उग मचिव 
कार्य किए जाने की सम्भावना है । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 
29थी बटालियन के कमाइन्ट के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल का एक दल ( कान्स्टबल हिगोले किशन गंगाराम सहित ) 

ऊर्जा मंत्रालय 
उगतंकवादियों को पकड़ने के लिए तत्काल राम पाम्योपरा की ओर 

( कोयला विभाग ) 
चल पड़ा । 

नई विश्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1989 

मंबाम्प 
जब पलिम दल गरमख सिंह के फार्म हाउस के समीप पहचा 
मो उगनादिनों ने छापामार दल पर गोलियां चलानी प्रारम्भ कर दी । 

म . 55011/ 11/ 89 - पी . आर०टी० - - इम विभाग के 21 फरवरी, 
छापामार दल ने आत्मरक्षा में तत्काल गोलियों का जवाब गोलियों 

1977 के संकल्प म0 55027/ 1/ 77 - मी० पी० मी० अधीन कोयना विभाग 

में संयक्त चिंब भारत मरकार की अध्यक्षता में खनन जीनियरिंग शिक्षा 
में " दया । बंदूक लिए हए 5 सिह राबक फार्म हाऊम में बाहर 

एवं प्रशिक्षण पर गठित एक स्थायी निकाय मे आशिका प्रशोधन करनेए यह 
आए और उन्होंने भागना शुरू किया और छापामार दल ने उनका 

निर्णय लिया गया है कि डिग्री और रिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्थाग्रीको इन 
पीछा किया । लगभग 400 - 500 गज तक दाउन के बाद , उग्र दो श्रेणियों में से प्रत्येक प्रतिनिधियो की मदस्यता को दो में नीन तक बढ़ा दी 
मादियों ने नहर के पीछ मोर्चा सम्भाला । जब छापामार दल गए और उक्त मोई को इन प्रतिनिधियो की एक वर्ष की अवधि को दो वर्ष की 
लगभग 200 गज की दरी पर था तो आतंकवादियों ने भारी अवधि तक बता दिया जाय । तदनुसार दिनाक 21- 2- 1977 के उपर्यन 
गोलाकारी को । कमान्डन्ट ने अपने दल के माप मोर्चा सम्भाला 

मंकम्प में सनन इंजीनियरिंगशिक्षा और प्रशिक्षण के संययन बोर्ड के सदस्यों की 

सूची में श्रम मंमया 6 में 9 के मामने की गई प्रविष्टियो को निम्नलिखिन 
और मोली के जवाब में गोली चलाई । जब दोनों तरफ से गोला 

प्रविष्टियों में प्रतिस्थापित किया जाए .- - 
बारी हो रही थी तो कान्स्टल गंगाराम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा 
की परवाह न करते हाप, बहतर मोच सम्भालने के लिए, गोलि __ " 6 में 3 : ऐसे विश्वविद्यालय/ मस्थान जो कि 
के बीच में लगभग 40 - 50 गज तक रगत हाए गए और उन्होंने डिग्री म्मर पर खनन इंजीनियरिंग शिक्षा में पाट्यान 
अपनी एस , एल . आर . से आतंकवादियो पर 14 राउन्ड गोलिया 

पला रह हो उनके तीन प्रतिनिधि । 

( दो वर्ष की अवधि के 

" ५ मे । । : से सस्थान जो हिलोमा स्तर पर बाद आवर्तन द्वारा ) 
चलायी । इस गोलाबारी के परिणामस्टाम्प एक आतंकवादी घटना 

अनन जीनियरिंग शिभा में पाठ्यत्रम चला रहा । 
स्थल पर ही मारा गया, जिसकी शिनारपद म थाना रोनाल 

उनके मीन प्रतिनिधि । 
के सतनाम सिंह उर्फ सत्ता के रूप में की गयी । गोलाबारी के 
दौरान कास्ट बल गंगाराम का एक गोली लगी थी , जिन्ह तत्काल शेष प्रविष्टियो की ममम में नवनमार परिवर्तन दिया जाए । 
मिदिल अस्पताल ले जाया गया , लेकिन रात में ही उनकी मत्य 

आदेण 
हो गयी । 

यक्ष प्रादंग दिया जाता है कि मालाकी प्रतिमनो याबद को प्रेषित की 

नाएं जिन भारत भरकार के ममी मनानय समाग मात्रमन ममिवाला 
र चार आतंकदादियों ने गांव गजरपग की तरफ • ग. शाम 

आदि, भारत का नियन्त्रक नवा महाले स्त्र परीक्षक शामिल है । प्रह 
कर दिया । छापामार दल ने गांव गजरपरा तक 5 - 6 किलोमीटर 

भी आदेश दिया जाता है कि ममी व्यमियो की जानकागे के लिए 5 माग 
को दरो तक उनका पीछा किया । पीछा करत हए वोगों ओर में को भाग्न पो गजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 
बीच -बीच में गोलाबारी होती रही । चारों उग्रवादी, गांव गजर.. 
परा के नजदीक नदी में कद पड़े । उनम - मंदो का , हथियारों 

ओर पी . गाला, निदेशक 
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PRESIDENT S SECRETARIAT 

Statement of services for which the decoration has been 

warded 
New Delhi, the 15th February 1990 

On the 8th November, 1987 while Shri A . C , Seetharan , 
No, 8 - Pies /90 — The President is pleased to award the 

Commandant, alongwith Inspector Gurdev Singh of 24 
Police Medal foi gullantry to the undermentioned Officer 

Battalion , Central Reserve Police Force , was supervising 
of the Indo - Tibetan Border Police i 

security arrangements uround Ramtirath Temple , where about 

20 , 000 devotces had gathered dunng the annual Mela wor 
Nume and much of the officer 

ship , a suspicious looking person was picked up. On intcr 
Shri Des Rai, 

( Posthumous ) sogation , he confessed that he was sent by a group of ter 
Subedur No. 650050122, 

rorists to reconnoitre the temple area for planning a mass 
HADS Academy, 

killing of devotees . He also told that the terrorists were hid 
Mussoorie . 

ing in one of the farm houses of Waniake village , at a dis 

tuince of about 16 Kilometres from the temple . 
Stutement of Su viccs for which the decoration has been 
d oriladi . 

Without any loss of time, Shri A C . Seetharam , Com 
One the early morning of 22nd May , 1989, a jungle mondant, decided to said the reported hide-out . He also 
fire broke out in the vicinity of Defence Institute of ordered Inspector Gurdev Singh to join the raiding party , 
Workstudy, Mussoorie . On a request from the Director . 

alongwith a section , from Ramtiruth post. When the party 
Dufence Institute of Workstudy, for help , a team of 

way about 500 metres from the farm house , it was divided 
27 Battalion , Indo - Tibetan Border Police personnel under 

into two groups , namely , i cordon group and a raiding 
the command of Subedar Des Raj, of HADS Academy, 

group . Shri Seetharam and Shți Gurdev Singh were in tho 
Mussoorie was sent to extinguish the fire and save the 

raiding group . The cordon groups were ordered to secretly 
property and lives from damage. Due to a long dry 

take position around the house . The raiding group covered 
Spell, the carpet of purched Chir and Banj leaves 

the front side of the house . As the raiding party cloud in , 
provide cnough fodder for the sweltering fire , which 

the element of surprise was lost because of the fierce barking 
ihrentened to engulf the Defence Jostitute of Workstudy 

of dogs. The terrorists probably got suspicious about move 
and udjoining defence as well as civiliun residential areas 

ment of troops behind the farm house and in order to divert 
situated on the upper part of the slopes on which the 

the attention of Police party , they forced the harbourer 
fire had started. On reaching the site of fire , Subedar 

Gurbachan Singh to run towards the front direction by 
Des Raj took stock of the situation and identified the sput 

shouting Bachao "Bachao . Shri Seetharam immediately 
where the intensity of the fire was severest and engaged his 

pounced on him and pinned him down. Suddenly , the rald 
team to bring the fire under control. In the operation , he led 

ing group came under henvy firing by the terrorists . Shri 
his team from the front and motivated them to do their best. 

Seetharam realised that in the absence of any cover , his party 
He was not only resolved to bring the fire under con 

was expoyed to fire from the terrorists . In utter disregard 
trol but also worried about the safety of his team 

to his personal safety , he took a bold decision . He crawled 
While directing the fire extinguishing operation and 

to his left, quickly scaled the mud wall, and opened fire . The 
leading his team . Shri Des Raj. Subedar pot extre 

estremists weic taken by surprise and ran towards the house 
mely close to the fire in an attempt to save 

while firing from their automatic weapons. Shri Seetbaran 
others Suddenly , a gust of wind intensified the fire and 

engaged one of the terrorists with his sten carbino nad killed 
big ball of fire cropped up in close proximity 

him on the spot. This enabled the raiding group to advance 
of the officer. Ho immediately started moving up the 

further and tale position around the walls of the house . 
slore , simultaneously making cvery effort to quell the 
fire. In the process, he grasped a bush to get support In order to flush them out, Shri Seetharam , alongwith one 
Trut, unfortunately , itgave way and he slipped member of his group , crawled towards the window and 
Straight into the ball of fire . Om seeing this, other opened fire to force the terrorists to come out . In the pro 
members of his team rushed to his rescue and took cess one of the terrorists was badly injured and rendered 
him out of the fire 

incapacitated . Inspector Gurdev Singh , who was on the right 

funk of the raiding group took a bold decision and amidst 
Shri Des Raj, Subedar , suffered severe burn injuries heavy firing , he dashed towards the right side wull of the 
involving, both upper and lower limbs , face , neck 28 house alongwith one Naik , After taking position behind the 
well as bach . He was rushed to the Indo - Tibetan , 

wall , both of them effectively engaged the terrorists and for 
Border Police Unit Hospital and later shifted to Military ced them to retreat to a room of tho furm house . Tho third 
Hospital , Debradun for further treatment. Shri Des Raj, terrorist, who appeared to be a dare - devil, Wan intercepted 
Subedar, after struggling for Survival for 20 days, ex by Inspector Gurdev Singh and the Naik and shot him dead . 
pired on 10th June 1989 . 

while he was making a bid to scale the wall in order to 

escape . The dead terrorists were later identified as Resham 
Shri Des Raj, Subedar, displayed conspicuous gallantry , 

Singh alias D . C and Surender Singh Sodhi. Both were wanted 
cxemplury courage, and devotion to duty in the highest 

in a large number of killings . Two other terrorists were ar 
tradition of the force . 

rested , who were later identified as Harbhajan Singh und 

Gurbachan Singh . 
This award is made for gallantry under rulc 4 ( 1 ) of 
the rules governing the award of Polico Medit and 

In this encounter. Shri A . C . Seetharam , Commandant and 
consequently cornes with it the special ullowance ad Shri Gurdev Singh , Inspector , clisplayed conspicuous callan 
missible under rtile 5 , with eflect from the 22nd May , try . courage and devotion to Juty of a high order . 
1989. 

Thche awards are made for gallantiy guider 411 ) of the 
No 9 -Pres / 90 .-- The President is pleased to award the 

rules governing the award of the Police Medal and conse 
Police Medal for gallantry to the undeimentioned officers 

quently carry with then the special allowance admissible 
of the Central Reserve Police Force : 

Lindler rule 3 . with effect from the 8th November , 1987. 
Nous ne vouch of the Officers 

No . 10 -Pres / 90. -- The President je pleased to award the 
Sliri A . ( Seetharam . 

Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Commandant, 

ihe Delhi Police : - - 
24 Battalion , Central Reserve Police Force, 
District Amritsar. 

Name and rank of the Officer 

Shri Laxmi Narain , 
Shii Gurdev Singh , 

Sub- Inspector No. D / 1364, 
Inspector No. 600452076 , 
24 Battalion , Central Reserve Police Force , 

( now Inspector of Police ) , 
District Amritsar. 

Delhi Police , 


SZ 
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Stan munt of services for whlu The dicurilon hus beur holdness vt the Constable caused panic amongst the cri 
awarded 

nais . One of them threw his bug on the round and sur 

rendered. But the other criminal, who had fired the shot at 
There was information that a group of hard - core terrorists 

the Constable, did not do so and tried to load his pistol. But 
wore planning to kill innocent persons and loot some banks 

before he could load his pistol, tbe Constable pounced upon 
in the Cupital. It was also learnt that the toiluists had 

him an disarincd hun . In the myrtime, thc Deputy De 
planncd to enter Delhi in u Maruti Van with arms and am 

velopm : n ivoissione , longwith this ained force , arrived 
munition. This Van was intercepted by a team of officers 

There and borh the criminals were ariested . On senrch two 
of the Operation Cell of Delhi Police ut Singhu Bordei 

country mide pistolm , 6 withilus ind pupul concerning 
and the five persons who were travelling in the van wurd Extremists Olgunesation wei , seized from their possession . 
pul to sustained interrogation . Out of them . one 

The extremists arrested were identified as Umesh Yadav and 
Karamjit Singh was found to be a hard - core terrorist , 

Chhot : Prasad Yadav. It was also known that the extre 
while the others were found to be novices . Karamjit 

mists were fieewing after murdering one Kameshwar Mandal 
Singh disclosed that his two accomplices had taken 

of Baiayi Batug on the same day, 
shelte : ato tubewell in village Jagatpur District 
Jalandhull . 

In this inrident, Shri Ram Bahi , Coutls , displayed con 

picuous allantry , courage and devotion to duty of a high 
On the 5th October , 1988, team ol Operation Cell , 

oder. 
compri- ing of three Inspectos, uno H . nd Consabl ., one 
( enstable / Driver and Shi Laxni Naran, Sub - inspector 

This award i made for pullantıy under rule 411 ) of the 
01 Police, was despatched to Punjab On Teaching mules governing the award of Police Medal and consequently 
village Juguipur, they learnt that the terrorists had 

carries with it the special allowance admissible under rulo 
loit the place in th : early moming to an unknow 

5 with effect from the 12th May , 1988 . 
place While serching the possible hide- outs of the 
brennists , 

No. 12 -Pers : 90 . - The President is pleased to award tho 
they leichnd the iubowell of one Magyar 
Singh in village Paddi Zagir at about 10 . 30 AM on 

Police Medal for wallantry to the rindermentioned of officers 
that chat Four officers of the term covered the 

of the Central Reserve Police Force : 
tobewell from all the four sides while Karamjit Singh was 

Names and rank of the Officers 
bisfed and sent to engage other terrorists in a 
talk . Without being noticed , the team crept towards 

Shri Malkiat Ram , 
ih tubew : 11. However , one of th : terrorists got su 

Inspector No. 570060201, 
prin about th : movements of Karainjit Sinch 

26 Battalion , 
aiter looking around hearted firing on the 

Central Rescic Police Force 
in ice officers , who had come close to the tubewell. 

( Posthumous ) 
: nolicc party returned the fir : pesullimin in injuries 

Shii A . K . Chakraborty , 
to in terrorist on his knec and head . Sub - Inspector 

Naik Drive No. 680461271 
Luxmi Narain picked up courge to catch the firing 

26 Battalion . 
e Torist from behind and successfully nabbed him . There 

Central Reserve Police Force . 
a u nr prown of sympathisers of the terrorists : su *mbled 
on hearing the shots and one of the associates of 

Shri S . S . Tangde , 
1 . criorists managed to Ancine The rrested terso 

Consable No . 7601260183 . 
til Hats latos identified as Kewill Sinch alias Billa 

Ratialion 
11 was involved in t number of sensational cases . 

Central Reserve Police Force . 
In this encounter , Shri Laxmi Narain , Şub - Inspector Statement oi services to which the decoration las been 

Policc displayril constirinta mollantry courage and mwarded 
risvotion to duty of a high order , 

on the lotu Avuills , 1987 a D ..trollins party of 26 Bat . 
This award is made for gallantry under rule 4 ( i) 

talion , Central Reserve Police Force , consisting of 11 per 
of the rules governing the award of the Police Medal 

sonnel under the command of Inspector Malkiat Ram with 
ird consegu . ntly Quics with it the special allowance 

one vecp ond one 3 Ton vchicle wag dersiled for mobile 
Himi -iht . ade rule 5 , will cffcct from the Sth October , 

patrolling in the sensitive village of Dhariwal, Paragpuin, and 
1988 

Manikpura in District Amritsar . This area is considered a 

Strong hold of the terrorist group known as Khalistan Libe 
N 11-Pr25 / 90 — The President is pleased to award [ ation Foice . Tbe party left Comput) Headquarter at 
17. Police Medal for callantry to the limitermentioned hachit Pucc . , District Amit a wound 1900 hours. Ins 
oficer or the fih : Police :- - 

pectoi Mukjyt Rim and Constable S . S . Tangde were in the 

Jeep which was driven by Naik /Driver A . K . Chakraborty 
Nome und ank of flix Officci 
Slui Rain Bubu . 

When the jecp followed by 3 Ton vehicle entered village 

Manikpura and was negotiating a sharp bend , it was am 
Constable No. 192 . 

bushed by terrorists entrenched behind a mud wall adjoining 
District : Jahanabad , 

the road on its left side. The tcrrorists, who were about 
Bihai 

ten in number, directe : heavy fire at the jeep , hitting onc 

head light and hotb the left side tyres. 
Statement of services for inhich the decoration has been 
awarded 

Ay the terrorists opened fire , Drivor A . K . Chakraborty 

in gallant effort immediately diove the vehicle out of the 
On the 12th May , 1988, at about 8 . 10 a . m ., on 

firing range of the extremist . While doing so , he received 
hearing sounds of firing of shot , fired by some 

onc fatal bullet injury and died at the steering whcel itself. 
criminals near Bus Depot, Shri Vijay Prakash , Dy , 

But by that time, he had succceded in taking the vehicle to 
Dovelopment Commissioner , Jabanabad , rushed to his 

a safe distance . 
residence foi monilising the armed force available 
there . In thc incantimc, Shri Ram Babu , Constable , The police purty jurnped out of the jeep and immediately 
who un on deputation with the Dy. Dyrloomrnt 

look positions and icturned the fire . During the exchange 
Commissioner , without waiting for the arrival of the force, of fire , Constable $ . S . Tangde received bullet injuries on 
ran in the direction of thợ Bus Depot. Tho Constable his shoulder. Inspite of the injuries he crawled to a vantage 
was armed with his service revolver . On reaching position under heavy firc and fired from his SLR at the 
at the scene of occurrence , he saw some people run extremists and kept them at tiom other members of the 
ning helter Skelter in panic . He also saw some party . Constable Tangde displayed extra -oidinary courago 
criminals fleeing. The Constable without losing time and held bis position till the firing atopped . 
started chasing the floeing criminals. At one time, find 
ing the Constable face to face one of the criminals 

Inspector Malkiat Ram after getting down from the 
fired one shot from a country made pistol, piming vehicle took position behind thc nearby mud wall. The 
at the head of the Constablo . The Constablo ducked extremists kent on firing at the patrol party with the in 
gant tha pullat passed oves his head . At this time the tention to kill the members of the party and take away 
Constable shouted at the criminal to gurrender . Tho their arms and ammunition . But their attempt was folled 
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by the Shri Malkit Rani, who kept them cngaged by firing under the command of Sub - InspccIO Dilbagh Singh , Sub 
from his pisto ). After exhausting the ammunition , he Inspector Dilbagh Singh took position on the roof top of - 
decided to move towards other members of the puuty with house in front of the house of Sohan Singh where the fer 
a view to reorganising and launching an altack on the Torista were bidiing. Inspector Bachan Singh challenged coc 
to incont ; Urrir !" ; } of 76. - hi lite , he crusled terrorists to surrender but the terrorists started firing from 
towards the other members of the party . In this procces inside the house . Shri Dilbagh Singh , Sub - inspector , whu 
The receivect a bullet injury on his hip . Undeterred by the WAB on the roof top , and fucing the tenorists, ieturned the 
vijurice , he Liiccled heavy lie di the clienists and com le. The terrorists alyo Sieu at Simi Dibagh Singh , en át 
pelled the terror sts to elreal. The extremists escaped result of which he received injuries on his right arm . In 
through the village lanes . 

spite of injuries , the Sub - Inspector contintied firing with an 
In this encounter, Shri M lku Rm , 

SLR on the terrorists. 
pector, Shri A . K . 

The firing between the Police and 
Chakraborty , Naik /Driver and Shri S , S . Tanede, Constablc , 

the terrorista continued for about one and half hours . Whon 

the firing stopped , the police party entered the house and 
displayed conspicuong Vill nirv. ( Oua ? and devojion to 
duty of 

found that (wo persons were lying dead . The owner of 
high order . 

the house identifind then 24 Amaryl Singh ulics Seet:t of 
Thosc awards are made for gallantry under rule 4 (1 ) of 

Hoshiarpur and Bhagwan Singh alias Chacha of Amritsar 
the rile : Loveinar the warl of the Poice Medal and 

who were involved in a numher of hejnous crimes. On? 
conscquemily 0 .41V with len the pecji uwance adinissi 

examination il wus found that the terrorist Bhagwant Singh 
ble under lule 5 , with cffect from the 18th August, 1987, 

committed suicide by consuming cyanide capsules while the 

other terrorist Amarjit Singh dicd due to bullct injuries 
No. 13 - Pers / 90 . - - The President is pleased to award the 

One .45 Mouscr and 14 empties were recovered from the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 

spot. 
the Punjab Police : 
Name and rank of the oflcci 

In this cncounter. Shri Dilbagh Singh , Sub - Inspector of 

Police , displayed conspicuous gallantry , courage and dovo 
Shri Gurdial Singh , 

tion to duty of a high order. 
Constable No . 3088 , ASR (3124 / TT ) . 

This award is made for gullauiry under rule 4 ( 1 ) of the 
Police Station Patti , 

rules governing the award of Police Medal and consequently 
District : Amritsar. 

carries with it the special allowance admissible under rulo 5 , 
Statement of servica lor While the dicorution has bec h 

with effect from the 3rd November , 1988 . 
awarded 
On the night of 1711 April. 1988 , Police Party led by 

No. 15-Pers / 90 .-- The President is pleased to award the 
Deputy Superintendent of Police , Patti, alongwith five Cons 

Police Medal for gallantry to the undermentioned officer 
tables ( including Constable Gurdial Singh ) , was patrolling 

of the Central Reserve Police Force :-- 
the area of Police Station Valtoba in a Jeep . The $ . H . O . 

Name and rank of the officer 
Police Station Patti and one Head Constable and four Cons 
tables were in another Jeep . At about 9 . 30 p .m , the Police 

Shri Hingole Kishan Gangaram , 

( Posthumous ) 
Party was ambushed by the cxtremists near village Varnal. 

Constable No. 850770144 , 
Constable Gurdial Singh , who was driving the jeep was hit 

29 Battalion , 
by the bullets of the extremists and his legs were badly 

Central Reserve Police Force , 
injured . Despite the injuries he continued to drive the jeep 
and brought the Police Party out of the range of firing of Statcment of services for which the decoration has been 
cxtremists. Immediately Deputy Superintendent of Police awarded 
ordered the police personnel to return the fire . Due to 
effective firing by the Police Party , the extremists ran away 

On the 24th July , 1988 , information was received that 
taking tho advantage of darkness , trees and topography of 

some armed terrorists had collected in thọ farm -house of 
the area . In the meantime, Constable Gurdial Singh sent one Gurmukh Singh of Pakhopura , District Tarn Taran 
a message to Police Station Patti and Police Station Valtoha , and were likely to indulge in some terrorist acts . A Central 
through wireless, for reinforcement. The reinforcement Reserve Police Force party under the command of Com 
arrived within 45 minutes from both the Police Stations. 

mandant, 29 Battalion ( including Constable Hingole Kishan 

Gangaram ) immediately rushed to villaged Pakhopura to 
In this incident, Shri Gurdial Singh , Constable , displayed nab the terrorists. 
conspicuous gallantry , courace and devotion to duty of a 
high order. 

When thọ policc party reached close to the farm houso 

of Gurmukh Singh , the extreinists started firing on the 
Tbis award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 

raiding party . The raiding party immediately returned thc 
roles governing the award of Police Medal and consequently 

fire in self defence . Five Sikh youths carrying Rifles came 
carries with it the special allowance admissible under rule 

out from the farm house and started running . The raiding 
5 , with effect from the 17th April, 1988 . 

party chased them and after running a distance of about 

400 — 500 yards, the extremists took position behind a Wutor 
No . 14 -Pers / 90 , - The President is pleased to award the 

channel. When the raiding party was about 200 yards 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 

away, the terrorists resorted to heavy fire . The Comman 
the Punjab Police : - - 

dant along with his party took position and returned tho 
Name und runk of the officer 

fire . During the exchange of fire , Constable Gangaram , 

without caring for his personal safety , crawled about 40 - 50 
Shri Dilbagh Singh , 

yards through the flying bullets and reached a better firing 
Sub - Inspector of Police, No. 118 / GSP , 

pos, tion from where he fired 14 rounds from bis SLR on 
C . L. A . Staff, 

the terrorists. Due to the effective firing one terrorist was 

killed on the spot, who was later identified as Satnam Singh 
Kapurthala , 

alias Satta of Police Station Verowal. However, during the 
Punjak . 

exchange of Ire , one bullet had also hit Constable Gang ram , 

who was immediately evacuated to civil Hospital but he 
Statement of services for which the decoration has been 

died on the way. 
awarded 

On receipt of inforization about the possible hiding of The remaining four terrorists started running towards 
some terrorists in the house of Sohan Singh of village Ran village Gujarpura . The raiding party chased them for 5 -6 
dhawa Masandan , Police Station Sadar , Yalundlial , a Police Kms. upto village Gujarpura . During the chase , there was 
Party under the command of Inspector Bachan Singh , intermittent exchange of fre . All the four extremigts jumped 
agaisted by Sub - Inspector of Police Dilbagh Singh , was into the river near village Gujarpura , two of them were 
deputed to raid the house in the early hours 3rd November, seen drowned in the deep water along with their weapons. 
1988 . The Police party was divided into two groups, one Their dead bodies were later found on 15th August, 1988 . 
under the command of Inspector Bachan Singh and the other Both were identified as Billa of village Layka nd Amrajit 
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Singh alias Amhet of villant Mundupind . However, the re awarding institutions from 2 to 3 in each of these two cate 
maining two cxfemists Sliceedlest to wim across tho river , 

gories and by extending the tenure of these representatives 
In this encounter Shi Hinvole hitro Gangatan ), Conde from 1 year to 2 years. Accordingly , Serial Numbers 6 to 
tubio , displayed Longpicudny vallantry , curago uod devo y an enties mulle against them in the list of pebbers of 
on to duty of inhudei 

the joint Amard on Minin Enyineering Educalion & Trau 
This wwürd in nude [ul Huntry under lule 4 ( 1 ) of the ing contained in the aforcsaid Resolution , dated 21 - 2 -77 , 
sules governing the title . † Police Medal and consequently shall be replaced by the following entries : 
Jarries with it the Special allowancc admissible under til 
5 . vith effect from the 27th July , 1988, 

" 6 . to 8 Thice representatives of the Universities / Insti 
RAJIV MEHRISHI tutions running courses in Mining Engineering Education at 
Dy Socy, to the President Degiec level ( By rotation after two years ) 

9 to 11 Three representutives of the Institutions running 
MINISTRY OF INERGI 

courses in Mining Engineering Education at Diploma level." 

( By rotation after two years ) 
(DI PARTMENT OF COAL ) 

The vil utinbury of the 1c01110 : 11.9 t d hulle 
New Delhi the 15th Decemher 1989 

changed iccordingly . 
RESOLUTION 

ORDER .-- Ordered that a copy of the Resolution be com 
No . 55011 , 11 / 89 - RT - In partial modification of this municated to all concerned including all the Ministries / De 
Departmont s Resolution No. 55027 / 1 /77 -CPC , dated the partmonts of the Government of India the Cabinet Secre 
216 February , 1977, constituting a Standing Body Nuned 

tariat ctc., thc & A .G . of India . 
Jouet Bourd on Mining Engineering Education and Train 
ing ugder the Chairmanship of Joint Secretary , Departmont 

Ordered also that the Resolution be published in the 
of Coal, Government of India , it has been decided to streng 
hen the memecahip of the said Toint Board ou Mining En 

Gazette of India for gencral information , 
gineering Education und Training by increasing the mem 
bership of the representatives of the Deutce and Diploma 

O . P . GULLA , Director 
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